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इस भाग में भिन्न पष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


Scparate Paging is given to this part in order that it may be flled as a 

separate compilation 
- 
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बिन मत्रालय 
( आथि - वार्य विभाग 


MINISTRY OF FINANCT 
( Department of Economic Altairs) 

( Banking Division ) 


( बैंकिग प्रभाग ) 


अधिसूचना 


NOTIFICATION 


नई दिल्ली 29 जलाई 1985 


New Delhi , the 29th July, 1985 


हा आ . 557 ( अ ) - -किन्द्रीय सरकारबै रीविनि 
यमन अधिनियम , 1949 ( 1949 को 10 ) की धारा 45 
की उपवाग ( 7 ) के अनुसरण में , मिरज स्टेट बैं 
लिमिटेड, मिरज के यूनियन बैस ऑफ इंडिया के साथ समामेलन 
की स्कीम के मबध में , जो उक्र उपधाग के उपबंधो के 
अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूर की गई है , 300 जलाई , 
1985 को विहित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती हैं । 


S .O . 557 (E ) - - In pursuance of sub - section (7) of 
section 45 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 
of 1949 ), the Central Government hereby specifies the 
30th July, 1985 as the prescribed date in relation to 
the scheme for the amalgamation of the Miraj State 
Bank Limited Miraj, with Union Bank of Indiu which 
has been sanctioned by the Central Government un 
dei the provisions of the said sub - section , 


[ म फाल टीएम /1/ 85-बीओ-JII] 
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का आ . 558 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने बाका 
विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 
15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
किए गए आवेदन पर , उका धाया की उसबाग ( 2 ) के अधीन , 
मिरज स्टेट बैंक लिमिटे , मिरज के संबंध में उक्त 
धाग 45 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिस्थगन आदेश 
लिया है । 

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उन अधिनियम की धारा 
45 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माथ मिरज स्टेट बैंक 
लिमिटेड के समामेनन की कीम तैयार की है । 

और रिजर्व बैंक ने उक्त धाग की उपधारा ( 6 ) के उप 
यंत्रों के अनुसार उक्त स्कीम का प्रामा मंबंधित बैंकों को भजन 
के पश्चात् और उन स्कीम की बाबत प्राप्त सूझावों और 
आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात बह रकम उपांतरित की 
है और उसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भजा हैं । 


में अन्तरितो बैंक के दायित्व , कर्तव्य और बाध्यता होंगे और 
बन जायेंगे । 

पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकल प्रभाव डाले 
बिना सभी संविदायें , विन, बंधपत्र , करार , मुख्तारनामें , 
विधिक प्रतिनिधित्व की मंजरिया आर किसी भी प्रकृति की 
अन्य लिखतें जो विहित तारीख के ठीक पहले आस्तिषशील या 
प्रभावशील हों , अलरिलो बा के विरुद्ध या उसके पक्ष में 
इसमें आगे उपबंधित विस्तारत और गति में प्रभावणील 
होंगी और जैसे ही कार्यान्वित की जा सकेंगी मानो अन्तरक 
बैंक के स्थान पर अन्तरिती बैंक उसमें पक्षकार रहा हो , माना 
व अन्तरिती बैंक के पक्ष में जारी की गई हों । । 

यदि विहित लारीख को अन्तर बैंक द्वारा या उसके 
विरुद्ध कोई वाद , अपील या कि मी भी प्रकृति की कोई अन्य 
विधिक कार्यवाही लंबित है तो उसका उपशमन नहीं होगा , 
वह बन्द नहीं होगी या उम पर मिी भी रूप में प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा , कितु वह इस स्कीम के अन्य उपबंधों के 
अधीन रहते हुए , अन्तरिती बैन के द्वारा या उसके विरुद्ध 
जारी रखी जा सकेगी और प्रवलित की जा सकेगी । 


अब अत केन्द्रीय सरकार का अधिनियम की धारा 
45 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते 
हए सममें आगे बणित निबंधनों और शों के अधीन रहते हा 
इस स्कीम को मंजरी दे दी है । 


( 1 ) मिरज म्टेट बैंक लिमिटेड, मिरज अन्तर बैंक 
होगा और यनियन बैंक ऑफ इंडिया अन्तरिती बर होगा । 


( 2 ) प्रेमी तारीख में जिम केन्द्रीय सरकार उन अधि 
नियम की धारा 45 की उपधाग ( 7 ) के अधीन इम प्रयोजन 
के लिए विनिर्दिष्ट करें , (जिसे इममें इसके पश्चात विहित 
तारीख कहा गया है ) अन्तरक बैक के सभी अधिकार , शक्तियां , 
माग, दावे , हित , प्राधिकार, विशेषाधिकार , लाभ, आस्तियां 
और जंगम और स्थावर माति , जिसके अन्तर्गत भ - धनि के 
मभी आपतनों या पट्टों या कगरों द्वाग आरक्षित और उनमें 
अन्नविष्ट भाटकों और अन्य धनराशियों और प्रमंविदाओं के 
अधीन परिसर, जिम के अधीन वे धारित है , सभी कार्यालय 
फर्नीचर , वियोजित उपस्कर, संयंत्र , यंत्र और माधित्र , वही 
कागजपत्र लेखन -सामग्री , स्टाक , अन्य स्टाक और सामान , 
मभी स्टाक विनिधान , शेयर और प्रतिभूतियां , हाथ में और 
अभिवहन में प्राप्य मभी इण्डिया सभी हाथ की और लेखा की 
रोकड या बैकों पास निक्षेर लेखा ( जिसके अन्तर्गत मांग पर 
या संक्षिप्त सूचना पर धन भी है ) , बुलियन , सभी बही ऋण, 
बंधक ऋण और प्रतिभूतियों के फायदे सहित अन्य ऋण या 
उमकी कोई प्रत्याभूति अंतर बैंक के कारबार के संबंध में 
सभी अन्य , यदि कोई हों मपत्ति अधिकार और मभी प्रत्या 
भुतियों के आस्ति मंबंधी फायदे , इस स्कीम के अन्य उपबंधो 
के अधीन रहते हुए अन्तरित बैंक को अन्तरितो हो जाएंगे 
और उसकी सम्पत्ति और आस्तियां बन जाएंगे और विहित 
तारीख में ही अन्तरक बैंक के सभी दायित्व , कर्तव्य और 
फायदे, इसमें इसके पश्चात उपबंधित विस्तार, नक और रीति 


यदि भारत से बाहर के किसी देश की विधि के अनमार 
इस स्कीम के उपबंध उस देश में स्थित मी एमी आस्तियां 
दायित्व को जो अन्तरक बैंक के उपक्रम के भाग है , अन्तरिती 
वैमा को अन्तग्ति या उसमें नहिन धारने का प्रभाव स्वयं नहीं 
रखते तो मी आस्तियां दापिन्व के संबंध में अन्तरक बैंक 
का कार्यकालाप विहित तारीख में अन्तरिती बैय के तत्ममय 
के मुख्य कार्यपालक अधिकारी में न्यस्त हो जाएगा और वह 
मख्य कार्यपालक अधिकारी एमी सभी शक्तियों का प्रयोग 
कार मकेगा तथा ऐसी सभी कार्य और बातें कर सकेगा , जो 
प्रभावी रूप से इसके मायकलाप के परिसमापन के प्रयोजन 
के लिए अन्तरक बैंक द्वारा प्रयुक्त की जा सकती या की जा 
सकती हैं । मख्य कार्यपालक अधिकारी एमा अन्तरण और 
निहित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी सभी कार्यवाहिया 
करेगा जो भारत के बाहर किमी एमे देश की विधियों द्वाग 
अपेक्षित हो और उस मंबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी , 
या तो स्वयं या अपने द्वारा इस निमित्त प्राधित किसी 
व्यक्ति के द्वारा अन्तरक बैंक की आस्तियां वसूल कर सकेगा 
या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा और उसके शुद्ध आगामों 
का अन्तरिती बैंक को अन्तरित कर देगा । 


( 3 ) अन्तरका बैंक की बहिया बन्द की जाएंगी और 
उनकी तुलना की जाएगी और तुलन -पत्र प्रथमत : 27 
अप्रैल, 1985 को कारबार की समाप्ति पर और तत्पश्चात् , 
विहित तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को कारवार को 
ममाप्ति पर तैयार किया जाएगा तथा तुलन -पत्र चाटंड लेखाकार 
या चार्टड लेखाकारों की किसी एसो फर्म द्वारा जो 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित 
या नामनिर्दिष्ट की गई हो , संपरीक्षित और प्रमाणित कराये 
जायेंगे । 
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पूर्वगामी पैरा के उपबंधों के अनुसार नैयार की गई 
अन्तरक बैक के तुलन -पत्र की प्रत्येक प्रति अन्रक बैंक द्वारा 
प्राप्त हो जाने के पश्चान् ययासंभव शीघ्र कपनी रजिस्ट्रार 
के पाम फाइल की जाएगी और तत्पश्चात् अन्तरक बैंक में 
तुलनपत्र या लाभ और हानि लेखा तैयार करने या उमे 
सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतिया कंपनी रजि 
स्ट्रार के पास फाइल करने की या तुलनपत्र और लेखा पर 
विचार करने के प्रयोजन के लिए या किमी अन्य प्रयोजन के 
लिए या कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 159 के उप 
बधों के अनुपालन करने के लिए वापिक माधारण अधिवेशन 
बुलाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और तत्पश्चात् अन्तरक 
बैंक के निदेशक बाई के लिए उम अधिनियम की धाग 285 
की अपेक्षानुसार अधिवेशन करना आवश्यक नहीं होगा । 


( 4 ) I. अन्तरिती बैंक अन्तरक बैंक के परामर्श से 
निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अन्तरक बैंक की संपत्तियों 

और आस्तियों का मूल्याकन करेगा और दायित्वों की मगणना 
करेगा, अर्थात् .---- 
( क ) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न विनिधानी का 

मुल्याकन विहित तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को 
विद्यमान बाजार दरों पर किया जायगा । 


है तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते 

हुए, युक्तियुक्त समझा जाता है । 
( ग ) जहां किसी प्रतिभूति , शेयर , डिबेंचर , बंधपत्र या 

अन्य विनिधान का बाजार मूल्य उसके प्रसामान्य 
बातों से प्रभावित हो जाने के कारण युक्तियुक्त 
नहीं माना जाता है , वहां विनिधान का मूल्यांकन 
किसी युक्तियुक्त कालावधि के दौरान उसके औसत 

बाजार मूल्य के आधार पर किया जायगा । 
( घ ) जहा किमी प्रतिभूति , शेयर या डिबेंचर , बंधपत्र या 

अन्य विनिधान का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं 
किया जा सकता है, वहा जारी करने वाले समु . 
त्थान की वित्तीय स्थिति , पूर्ववर्ती पांच वर्षों के 
दौरान उसके द्वारा संदत्त लाभों और अन्य मुसंगत 
बातो को ध्यान में रखते हुए, केवल ऐसे मूल्य को , 
यदि कोई है , हिमाब में लिया जाएगा जो युक्ति 

यस्त मूल्य माना जाएगा । 
( ४ ) दावों की तुष्टि के लिए अजित परिमरी और अन्य 

सभी जगम संपत्तियों और किन्ही आस्तियों का 

मूल्याकन उनके बाजार मूल्य पर किया जायेगा । 
( 1 ) फर्नीचर और फिक्मचर , स्टाक का लेखन सामग्री 

और अन्य आस्नियां यदि कोई हों , का मूल्यांकन 
प्रति बही अधिकथित मूल्य के आधार पर या 
यमूली योग्य मूल्य के आधार पर , जो भी युक्ति 

युक्त समझा जाए, किया जाएगा । 
( छ ) अग्रिमों , जिसके अन्तर्गत क्रय की गई और मितिकाटे 

पर भुगतान की गई हण्डियों भी है , बही ऋणों 

और विधिक आस्तियों की संवीक्षा अन्तरिती बैक 
द्वारा की जाएगी और प्रतिभूतियों जिनके अन्तर्गत 
उनके आवक के रूप में धारित प्रत्याभूतियों भी 
है , अन्न रिती बैंक द्वारा परेक्षित और सत्यापित 
की जाएंगी । तपस्पश्चात , अग्रिम जिनके अन्तर्गत 
उनके भाग भी है, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किए 
जाएगे , अर्थात् " वे अग्रिम जिन्हें अच्छा और आमानी 
से बमूली योग्य माना गया है " और " वे अग्रिम , 
जिन्हें आमानी से वसूली योग्य नहीं माना गया है 
और या जिनकी वसूली डूबत या शंकास्पद है । " 


( ख ) ( i ) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व 

बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
की धारा 24 के प्रयोजन के लिए जारी की गई 
अधिसूचना में अधिकाथिक सिद्धांतों के अनुसार 
विहित रीति में ठीक पूर्ववर्ती तारीख को यथा 

विद्यमान रूप में किया जाएगा । 
( ii ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों जैसे डाकघर 

प्रमाणपत्र , ट्रेजरी बचत निक्षेप प्रमाण पत्र और 
केन्द्रीय सरकार की लघ बचत योजना के अधीन 
जारी की गई कोई अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाणपत्रों 
का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य के आधार पर या 
उक्त तारीख को नकद प्राप्त मूल्य के आधार पर , 

इनदानी में में जा भा उच्चतर हा , किया जाएगा । 
( iii ) जहां किसी सरकारी प्रतिभूति जैसे जमीदारी 

उन्मूलन बंधपत्र या अन्य समान प्रतिभूति जिमकी 
बाबत मूल किश्तों में देय है , का बाजार मूल्य 
अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या किसी 
कारणवश यह माना जाता है कि वह उसका उचित 
मुल्य प्रदर्शित नहीं करता है या वह अन्यथा 
उचित नहीं है , तो प्रतिभूति का मूल्यांकन उतनी 
रकम पर किया जाएगा जो मंदत्त किए जाने वाले 
बकाया मूल और उसकी ब्याज की किस्तो को 
उस कालावधि को जिमके दौरान ऐसी किश्तें संदय 
है , मरकार द्वारा जारी की गयी किसी प्रतिभूति 
के मूल्य को जिससे प्रतिभूति का मंबंध है और 
जिसकी वैसी ही या लगभग वैसी ही परिपक्वता 


II इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए दायित्वों के अन्न 
गंत ऐसे सभी समाश्रित दायित्व भी है, जिनके लिए अन्तरिती 
बैंक मे विहित तारीख को या उसके पश्चात् अपने स्वयं के 
स्रोतों से उचित म्प में पूर्ति करने की आशा या अपेक्षा की 
जा सकेगी । 


III जहाँ किमी आस्ति का मूल्यांकन विहित तारीख 
को अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहां वह भारतीय 
रिजर्व बैंक के अनुमोदन में, भागतः या पूर्णत : किसी पश्चात् 
वर्ती नारीख को बमूली योग्य आस्ति के रप में माना जायेगा । 
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किमी आस्ति के मल्यांकन और या किमी अग्रिम के 
वर्गीकरण और या किसी दायित्व के अवधारण की बाबत . 
अन्तरिती बैक और अन्तरक बैक के बीच कोई असहमति है , 
ना वह मामला भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित किया जाएगा 
जिमकी राय अतिम होगी , परन्तु जब तक मी राय प्राप्त नहीं 
हो जाती तब तक अन्तरिती बैंक द्वारा मदो या उसके भाग 
का मूल्यांकन हम स्कीम के प्रयोजन के लिए अनन्तिम रूप में 
अपनाया जाएगा । 

एमा करना आवश्यक होने की दशा में रिजर्व बैंक के 
लिए ऐसी तकनीकी गय प्राप्त करना आवश्यक होगा जो बह 

आम्नि की मी किमी मद के मल्याकन या दायित्व की एमा 
किमी मद के अवधारण के संबंध में सचिन समझे , और 

मी गय अभिप्राप्त करने का व्यय अन्तरक बैक की आस्तियों 
में में पूर्ण रूप में देय होगा । 


या इबंत हैं या जिनकी वमली गंास्पद है कोई 
अन्य आस्तिया या आस्ति के भाम जो विहिन 
तारीख का मूल्याकित नहीं है और अन्य रकम 
जो ऊपर खड ( क ) में वर्णित मदाय या उपबधी 
के लिए अपेक्षित है , अपर्वाल किए जाएंगे और 
इस प्रकार मल्यांकित उक्त आम्नियों में अन्तरक 
बैक को जारी किए गए तारीख 27 अप्रैल, 
1985 के अधिस्थगन आदेश के पंग , के खंड 
( क ) ( 1 ) के आधार पर किए गए मदायों 
की मलित रकम जोगा । 


पूर्वगामी उपबधों के अनमार आम्नियों का मल्याकन और 
दायित्वों का अवधारण दोनों बैंको और उसके सदस्यों आर 
लेनदारों पर आबद्धकर होगा । 

( 5 ) अन्तरक बैंक की मपत्ति और आस्तियों के अन्तरिली 
बैंक को अन्तरण होने के प्रतिफल स्वम्प अन्तरिती बैक इस 
और निम्नलिखित खंडों में वर्णित विस्तार तक अन्तरक बैक 
के दायित्वों का निर्वहन करेगा , अर्थात् :--- 

( क ) विहित नारीख तक कर्मचारिवन्द प्रतिभूति निक्षेपी 
सहित उस पर प्रोद्भुत व्याज , यदि कोई हो के साथ उस बैक 
के पास अन्तरक बैक के किमी कर्मचारी द्वारा जमा की गई 
कोई धनराशि और विहित तारीख को सभी अन्य बाह्य दायित्व 
जिसके अन्तर्गत निक्षेप नहीं है, म दत्त किए जाएंगे या उनकी 
पूर्ण व्यवस्था की जाएगी । 


परन्तु 27 अप्रैल, 1985 को कारबार की समाप्ति को 
या उमर पचान और विरित तारीख के पूर्व किमी निक्षेप 
खाने से किए गए किमी मदाय की मगणना हम उप पैरा 
के अधीन जमा की जाने वाली रकम के मद्दे की जगगी और 
नदनमार जमा की जाने वाली रकम आनपातिक शेयर होगी 
जिसमें से मदाय की रकम कम कर दी जाएगी . परन्तु यह 
और कि जहां अन्तरिती बैंक का किसी विशेष खाते में की 
गई प्रविष्टियों के गही होने के बारे में कोई यक्तियक्न मदेय 
है तो वह रिजर्व बैंक के अनमोदन में . ऊपर बइ ( ग ) के 
आधार पर उस लेने में किए जाने वाले जमा धनगशि को 
प्रमिधारित कर मकेगा जब तक कि अन्तरिती बैक मे खाते 
में मही अतिशेष अभिनिश्चित नहीं कर लेता है । 


स्पष्टीकरण 

" आनपातिक " पद स , जहा तक वह हम पैरा में आता है 
मी मबधित रकमो के अनुपात में अभिप्रेत है जो 27 अप्रैल , 
1985 को कारवार की समाप्ति पर बकाया देय है (विहित 
नारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीख तक देय व्याज महित ) आर 
जहा तक वह इस स्कीम में अन्य व आता है , सेमी मंबंधित 
रकमों के अनपात में अभिप्रेन है जो मंदाय या विवरण के 
समा बकाया देय है 


म्पष्टीकरण 

दम पैरा के प्रयोजन के लिए विहित नारीख नक निक्षेप पर 
दय ब्याज संबंड निक्षेप का भाग माना जाएगा । 
( ख ) प्रत्येक बचत बैंक खातं या चालू खान या किसी 

अन्य निक्षेप की बाबत जिसके अन्तर्गत मावधि 
निक्षेप , नकद प्रमाणपत्र , मासिक निक्षेप , माग या 
संक्षिप्त सूचना पर देय निक्षेप या अन्नरक बैंक के 
पास कोई अन्य निक्षेप चाहे व किमी भी नाम से 
जाने जाने हो और कोई अन्य खाते जो खंड ( क ) के 
अन्तर्गत नहीं आते है जिसके अन्तर्गत इस स्कीम के 
अधीन देय मीमा तक ब्याज भी है , अन्तरिती 
बैंक विहित तारीख को मबंधित धारक ( को ) क 
नाम में एक नन्ममान और वैमा ही खाता खोलेगा 
जिममें विहित तारीख को इस स्कीम के प्रयोजनों 
के लिए पैरा ( 4 ) में निर्दिष्ट नथा मूल्याकिन 
आस्तियों में से प्रत्येक खाते के संबंध में उपलब्ध 
आनुपातिक शेयर मुल्य के रूप में जमा करेगा और 
म प्रकार मूल्याकिन उक्त आस्नियों में से वे 
अग्रिम जो आमानी में वमुनी योग्य नहीं माने गए है 


( ग ) ऊपर खड़ ( ख ) में निदिष्ट जमा धनराणि दिए 

जाने के पश्चात् अन्तरिती बैक संभवतः कम में कम 
विलम्ब में कितु विहित नारीख में तीन माग 
तक निक्षेप बीमा आर प्रत्यय गारंटी निगम 
अधिनियम , 1961 के अधीन स्थापित निक्षेप 
बामा और प्रत्यय गारटी निगम को ( जिसे इसम 
इसके पश्चात् निगम कहा गया है ) एक सुची देगा . 
जिमम सभी प्रकार में उम अधिनियम की धारा 18 
की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षाओं का अनुपालन 
किया गया है , और लत्पश्चात जब भी उस अधि 
नियम की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) में निदिष्ट 
रकम लिगम से प्राप्त हो अन्तग्निी बैक उम तारीख 
या तारीखो मे जिसका रकम प्राप्त होती है , मात 
दिन के अन्दर उम खाने में देय धनराशि के 
विस्तार तक , उस अधिनियम की धारा 18 की 
उपधारा ( 2 ) के अनुसार ऊपर खंड ( ख ) में 
निदिष्ट प्रत्येक खातों में जमा करेगा 


[ भाग II खान 3 ( 117 ] 


भारत का रामपत्र , अमाधारण 


... . . 


- 


- 


- 


- - 


. . . . . . 


- 


- - - - - - - - 


TH 


परन्तु ,---- 
( क ) यदि बड ( ख ) में निदिष्ट कोई खाना बन्द कर 

दिया गया है, या वह ऐसे समय पर जब उस खात 
में जमा के लिए रकम निगम से प्राप्त होती है , 
परिपक्व हा गया है तो उक्त रकम के हकदार 
व्यक्ति को मदाय अन्तरिती बैक दाग नकद रूप 

में किया जाएगा , 
( ख ) यदि खड ( ख ) में निदिष्ट किमी रकम के हकदार 

व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है या 
उमका आमानी में पता नहीं चल पा रहा है तो 

से व्यक्ति को देय रकम के लिए उपबध स्वय 
निगम की बहियो में किया जाएगा और उसका 
पथक रूप से लेखा दिया जाएग तथा अन्तरिती 
बैक को किमी रकम का मदाय करना निगम के 
लिए आवश्यक नही हागा जब तक कि रकम का 
हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है या उसका पता 
नहीं चल जाता है और निगम ने अन्तरिती बैंक 
के माध्यम में नम व्यक्ति की बाबत मंदाय करने 
का विनिश्चय नहीं कर लिया है , 


अन्दर जो विनिर्दिष्ट की जाए या जाएं , ऐसे शेयर 
या शेयगें और बकाया मांगों , यदि कोई हो , की 
बाबन उसके द्वारा अमंदत्त रह रही अनाहत रकम 
का मंदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा और 
तत्पश्चात् यदि यह आवश्यक पाया जाता है तो वह 

से प्रत्येक व्यक्ति से जो पिहित तारीख को , अन्तरक 
बैक के माधारण शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत 
था ( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का 
हकदार होला ) ऐसी तारीख या तारीख में जो 
विनिदिष्ट की जाए, तीन मास के अन्दर मे शयर या 
शेयरों या बकायाँ माँगो, यदि कोई हों , की बाबत 
उसके द्वारा अमदत्त रह रही अनाहत रकम का 
मदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा । 
अन्तरक बैक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को 
ध्यान में रखेने हए व्यतिक्रम की कालावधि के 
लिए छह प्रतिशत वाषिक ब्याज सहित खंड ( क ) 
के अधीन देय रकम के मदाय की मांग और उसे 
प्रवर्तित करने के लिए सभी उपलब्ध कदम 
उठायेगा । 


( घ ) विहित नारीख का अन्तरिती बैक की समादत्त 

पजी की संपूर्ण रकम और आरक्षित को बंत 

और शाकाम्पद ऋण के लिए उपबंध के मप में 
माना जाएगा और अन्तरक बैक की अन्य आस्तियों 
म अवक्षयण और अन्नरक बैक के मदम्यों के अधिकार 
अनरिती बैंक के संबंध में ऐसे होंगे जो नीचे पैरा 
( 6 ) मे उपबधित है । 


( 2 ) अन्तरिती बैंक अग्रिमों , क्रय या मितिकांटा किए 
गए भुगतान हरियों , बही ऋणो और विविध ऋणो और 
अन्य आस्नियों की बाबत जो " ऐसे अग्रिमों के रूप में जो 
आमानी मे वसूली योग्य नहीं है और या वमूली के लिए 
बंत या शंकास्पद " है , के रूप में वर्गीकृत किया गया है , 
या जो ऊपर पैरा 4 के आधार पर विहित तारीख के पश्चात् 
पूर्णत या भागतः वसूली योग्य है या हो सकते हैं , के संबंध 
में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मदाय की 
मांग और उसे प्रवर्तित कराने के लिए मभी उपलब्ध कार्य 
वाही करेगा परन्त यह और कि किसी ऋण या आस्ति की 
रकम 50. 000 रुपए से अधिक है , तो अन्तरिती बैक भारतीय 
रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना . 


( 6 ) निम्नलिखित की बाबत , - -- 


( क ) पूर्ववर्ती पैरा के खड ( ग्न ) में वणित प्रत्यक लख्ने 

की बाबत उम खड और खड ( ग ) के आधार 
पर किमी लेख , यदि काई है , में जमा न किया गया 
अनिशेप . आर 


( क ) ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई सम 

झौता या ठहराव नहीं करंगा या किसी ऐसे ऋण 

या आस्ति को बट्टे- खाते नहीं डालेगा । 
( ब ) उसे अतरित किन्ही प्रतिभूतियो का या उसके 

द्वाग ली गई किमी आस्ति का विक्रय या अन्यथा 
व्ययन नहीं करेगा । 


( ख ) अन्तरक बैंक में प्रत्येक शेयर की बाबत जिसकी रकम 

को विहित तारीख में ठीक पूर्व प्रत्येक शेयर धारक 
के द्वाग या उसकी ओर में शेयर पजी के मदध 
समादम मा में माना गया था या नाचे ( 1 ) के 
अनमग्ण में अन्तरिती बैंक द्वारा की गई माग के 
मदयं रकम सदन की गई थी , संगहरण रकम के 
रूप में माना जाएगा और उसे अन्तरिती बैंक की 
बहियो में उस प्रकार दर्ज किया जाएगा आरतमा 
के विरुद्ध मदाय निम्नलिखित रीति म किया 

जाएगा , अर्थात् . - - 
( 1 ) ( क ) अन्तरिती बैक प्रथमत : ऐसे व्यक्ति स जा 

विहित तारीख को अन्तरक बैक में आस्थगित 
शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था ( या जो 
इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार 
हाता ) ऐसी तारीख या तारीखों में तीन माम के 


( 3 ) इसके अतिरिक्त , अन्तरिती बैंक , बैंककारी विनिय 
मन अधिनियम 1949 की धागज के साथ और कंपनी 
अधिनियम , 1951 की धारा 543 के साथ भी पठित बैंक 
कारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45ठ व 
अधीन अरिती बैंक के किसी संप्रवर्तक , निदेशक, प्रबंधक 
या अन्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा नुकमानी 
के रूप में अधिनिर्णीत की गई रकम यदि कोई हो , की मांग 
करने और उनका मंदाय करवाने के लिए प्रत्येक मामले की 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए सभी उपलब्ध कार्य 
वाहियां करेगा . 
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वह उस खाते में प्रत्यय द्वारा भुगतान के लिए परिपक्व नहीं 
हुआ है , और 


( ii ) यदि उक्त खाते को बंद कर दिया गया है या 
वह नकद भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है ; 

( 6 ) उपर्युक्त खंड ( 5 ) के उपखंड ( क ) के 
निबंधनों के अनुसार निगम को शोध्य रकमों और उस खंड 
के उपखड ( ख ) के निबंधनों के अनसार निक्षेपकर्ताओं के 
मंग्रहण खाने में शोध्य रकमों की श्रेणी आपस में समान 
होगी , और यदि उनका संवाय पूर्णत: नहीं किया जा सकता 
तो उनमें समान अनुपात में कमी होगी । 


( 4 ) अन्तरिती बैंक , उपर्यक्त खंड (i ) , ( ii ) , और 
( iii ) में उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा की गई 
वमुलियों में से किमी समाश्रित दायित्व की बाबत , और रिजर्व 
बैंक के पूर्व अनुमोदन में किमी ऐसे दायित्व , चाहे वह समा 
श्रित हो या अत्यातिक , की बाबत , जिसे उपर्यकन पंग ( 4 ) 
के निबंधनों के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था और 
जो विहित नारीख को या उसके पश्चात उद्भूत हुआ है या 
जिगका पता चला है , संदाय कर सकेगा या उम मीमा तक , 
जो परा 5 ( क ) के अधीन उसके लिए किया गया उपबंध 
अपर्याप्त हो , उपबंध कर सकेगा ; 

( 5 ) अन्तरिती बैंक , उपर्युक्त खंड ( i), ( ii ) और 
( iii ) में उल्लिखित मदो के कारण अपने द्वारा की गई 
बमूलियों में से , उन प्रयोजन के लिए उपगत व्यय की और 
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन में से अन्य व्ययो की , 
जो उचित समझा जाए , उममें में कटौती करने और उपर्यक्त 
खंड ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार उसमे से रकम विनियो 
जित करने के पश्चात् या पैमें अतिशेष , यदि कोई हो , में 
मे , जो में दायित्वों की मीमा अंतिम रूप में अभिनिश्चित 
की जाने के पश्चात् इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा 
मंगणित ममाश्रित दायित्वों की बाबन उपबंध में में उपलब्ध 
हो , 
( क ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधि 

नियम , 1961 की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) 
के अधीन अन्तरिती बैंक द्वारा निगम में प्राप्त 
रकम और निगम द्वारा उपबंधित रकम , यदि कोई 

हो , का मंदाय करेगा , और 
( ख ) ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में , जिनकी बाबत 

अन्तरिती बैंक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त 
नहीं की गई है , संग्रहण खाते की बाबत शोध्य 
रकमों का , और ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में , 
जिनकी बाबत अन्तरिती बैंक द्वारा कोई 
रकम निगम से प्राप्त की गई है या निगम द्वारा 
उपबंधित की गई , निगम द्वारा किए गए या 
उपबंधित संदाय की बाबत निगम को उक्त खाने 
से शोध्य रकमों को उपयं कन "उपखंड ( क ) के 
के उपबंधों के अनुसार पहले मदान किए जाने के 
पश्चात् उनके सग्रहण खाने में उन्हें शोध्य अति 
शेष, यदि कोई हो , का मंदाय करेगा ; 


( 7 ) इस पंग के खंड ( 5 ) में निर्दिष्ट मंदाय के लिए 
जाने या पूर्णन उधिन किए जाने के पश्चात् अन्तरिती 
बैंक खा ( 5 ) में निदिष्ट रकमों के उम अनिशेष जो उसके 
पास उपलब्ध हो , मे में , अंतरक बैंक के भूतपूर्व शेयर 
धारकों के खाते में शोध्य रकम , यदि कोई हो , हेतु ऐसी रीति 
से और उस सीमा तक , जो नीचे विनिर्दिष्ट है, आनुपातिक 
मंदाय कर गा : 
( क ) प्रथमत . मब खाते के लिए पूर्णतः मदाय किए 

जाने तक अन्तरक बैंक के भूतपूर्व अधिमान शेयर 

धारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो ; 
( ब ) द्वित्तीयतः, मब खाने के लिए पूर्णत : संदाय 

किए जाने तक अतरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य 
मायरधारकों के खाते मे शोध्य रकम , यदि कोई 

हो , और उसके पश्चात , 
( ग ) नतीयन , सब खाने के लिए पूर्गत मेदाय किए 

जाने तक अन्तरक बैंक के भूतपूर्व आस्थगित शेयर 
धारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो ; 


( घ ) उपर्यक्त उपखंड ( क ) , ( ख ) और ( ग ) में 

उल्लिन्वित मत्र रकम को पूर्णत : सदन करने 
पश्चात् अन्तरिती बैंक के पास बाकी बचे अधि 
शेष का अन्तरक बैंक के भनपूर्व सामान्य शेयर 
धारकों के बीच आनुपतिक वितरण किया जाएगा । 


पर 


परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्यक्त 
किमी उपखंड में उल्लिखित खाते के लिए कोई रकम शोध्य 
है या नहीं तो उससे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया 
जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा । 


( 8 ) इम पैरा में निदिष्ट सग्रहण खाते में शोध्य रकम 
के बारे में केवल अन्तरिती बैंक का दायित्व उस सीमा तक 
गमझा जाएगा जो इस स्कीम में उपबंधित है ; 


परन्तु यह कि निगम को शोध्य रकम , यदि मा करना 
आवश्यक हो तो , अन्तग्लिी बैंक की बहियों में उपबंधित की 
जारगी तथा निक्षेप बीमा श्रार प्रत्यय गारण्टो निगम माधारण 
विनियम , 1961 के विनियम 22 के खंड ( ब ) में 
विनिदिष्ट रीति से निगम को संदत्त की जाएगी । 

परन्तु यह और कि अन्तरिती बैंक . उपर्य क्त खंड ( स ) 
में विनिर्दिष्ट संदाय उग दगा में करेगा , 

(i ) यदि पैरा ( 5 ) के खड ( ब ) में उल्लिखित 
तत्ममान या समाप खाते को बद नहीं किया गया है या 


( 9 ) विहिन तारीख या ऐसी पर्वतर अवधि में , जो 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के 
पश्चा , हम प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे , बारह वर्ष के 
अवसान पर , इम पंरा के खंड ( ii ) में निर्दिष्ट किसी ऐसी 
मद का , जो उस तारीख तक वमूल नहीं की जा सकी हो , 


- - - - . - - 


- -- - - - 


( भाग II पर ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : अमारण 

-- - - - - - - - -- - -- 
मूल्यांकन अन्नग्तिी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की परा कोई हो और मे पेंणन , उपदान , विष्य निधि और सेवा 
मर्श से किया जाएगा और अन्तरिती वैक , उम मूल्यांकन का निति फायदे के मंदाय के लिए हकदार होंगे , जो 27 अप्रैल 
ध्यान में रखते हए , अवधारित कोई रकम , इम पैरा के खंड 1985 को कारबार के बंद होने के ठीक पहले अन्तरक बैक 
( iv ) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक किमी के प्राधिकरण नियमों के अधीन मामान्य तौर पर अनज्ञेय 

मी राशि की , जो उपर्यवन ग्वा ( v ) . ( vi ) और ( vii ) 
में उपबंधित कम और रीनि में उस तारीख तक चलाया 

परन्तु यर और कि अन्तरक बैंक के एम कर्मचारियों 
जाने से रह गई हो , पहले उसमे में कटौती करके वितरित 

की बाबत , जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें 
करेगा । 

अन्तरिता बैंक के कर्मचारियों के मप में नियक्त किया गया है 
( x ) अन्तरित वंका, पूर्ववर्ती ग्वट ( i ) ( ii ) और अन्तरित बैंक के बारे में भी यह समझा जाएगा कि उसने 
( iii ) में उल्लिखित मदों के कारण वसूल किा गाए ऐसे धन अन्तरितो बैंक की सेवा में रहने के दौरान उनकी छटनी 
को , जिनकी तरन्न संदाय के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किर की दशा में इस आधार पर छटनी प्रतिकर के मंदाय का 
जाने को मंनाबना नहीं है , अपने पास या कि अन्य बैक दायिय लिया है कि उनकी मेवा निरंतर बनी रही है और 
या बैकों के पाम व्याज वाले निक्षेपों में , रोमी गति में और अन्तरितो बैंक में उनके स्थानांतरण में विछिन्न नहीं हुई 
ऐमी अवधि के लिए , जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हार उपयक्त हो या जैमा भारतीय रिजर्व 

( 11 ) इस स्कीम में पाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति , 
बैंक निदेश दे, विनिहित करेगा । प्रोदभूत ब्याज को खंतु 

विहित तारीख की अन्तरक बैंक के कर्मचारी नहीं रह जाएंगे 
(iv ) , ( v ) , ( vi ) और ( vii ) में निदिष्ट दायित्वों की प्रति 

और तन्ममय प्रवत्त किमी विधि या किसी कगार या संविधा 
के लिए उनमें उपर्दाशत रीति में उपयोजित किया जाएगा । 

में किसी बात के होते हए भी , इस प्रकार वनिर्दिष्ट व्यक्ति , 
( 7 ) किमी अभिव्यक्त या विवक्षित मंविदा में किसी । केवल से पेंशन , उपदान , भविष्य निधि और अन्य संवा 
प्रतिकाल बान के होते हा भी ,पैरा ( 5 ) के निबंधनों के अन निवृत्ति फायदे के हकदार होंगे , जो 27 अप्रैल, 1985 को 
सार अंतरिती बैंक के पास खोल गा ना खाते की बाबत कारबार के बंद होने के ठीक पहले अन्तरक बैंक के प्राधि 
ब्याज का मंदाय किया जाएगा और उसे केवल उन या करण नियमों के अधीन उन्हें सामान्य तौर पर अनुज्ञेय हों : 
अगले उत्तरवर्ती पराओं के उपबंधों के अनमारमीदरों पर , 
जो अन्तरिती बंक अनमान करे, जमा किया जाएगा । 

परन्तु यह कि नियोजन की हानि के लिए प्रतिकर , यदि 

कोई हो , जहा तक उसका संबंध संवा की किमी संविदा के 
( 8 ) कोई भी निक्षेपकर्ता या अन्नरक बैक का अन्य 

अनिवमित माग से है केवल वही होगा जोगिमर्व बैंक द्वारा 
लेनदार, उसके प्रति अन्तरक बैंक के किसी दायित्व की बाबत 

अवधारित किया जाए. ( इस बाबत जिसका अवधारण अंतिम 
अन्तरक बैंक या अन्तरिती बैक मे , इस स्कीम द्वारा विहित 

और आबद्धकर होगा ) : 
मीमा के सिवाय. कोई मांग करने का हकदार नहीं होगा । 

परन्तु यह और कि इसमें को किसी बात से यह नहीं 
( 9 ) केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक या अन्तग्तिो 

सममा जाएगा कि वह अन्तरिती बैंक को किसी में व्यक्ति 
या अन्तरक बैंक के खिलाफ़ किमी मी बात के लिए कोई 

के , जिसका नाम इम स्कीम में उपाबद्ध अनुसूची म 
वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी , जो इस स्कीम 

विनिर्दिष्ट किया गया है , मी हैमियत में और से निबंधनों 
के अन सरण में सद्भावपूर्वक की गई है या वी जाने 

और शर्तों पर , जो अन्तरिती बैक उचित समझे , पननियोजन 
के लिए आशयित हैं । 

करने में निवारित करती है । 
( 10 ) उत्तरवर्ती पैरा में निर्दिष्ट अनमची में विनिर्दिष्ट 
कर्मचारियों से भिन्न अन्तरक बैंक के सभी कर्मचारी संवा 

( 12 ) अन्तारती बैंक , उस तारीख से , जिसको इस 
में बने रहेगे और यह समझा जाएगा कि उन्हे अन्तरिती बैंक स्कीम को मंजर किया जाता है , तोन वर्ष में अनधिक अवधि 
द्वारा उसी पारिश्रमिक और सेवा के उन्ही निबंधनों और शतों के अवसान पर, अन्तरक बैंक के कर्मचारियों को वही पारि 
पर नियुक्त किया गया है जो 27 अप्रैल , 1985 को कार . याम और मंत्रा के वही निबंधन और शत संदाय या मंजर 
बार बंद होने के ठीक पहले से कर्मचारियों को लाग थी . करेगा , जो अन्तरिती बैंक के तत्समान रैक था प्रास्थिति के 

कर्मचारियों को , अन्तरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों के 
परन्तु यह कि अन्तरक बैक के में कर्मचारी , जिन्होंने 

ममान या ममतुल्य अन्तरक बैक के उक्त कर्मचारियों के 
अन्तरक बैंक या अन्तग्निी बैंक को , उस तारीख के , जिसकी 

पास अर्हताएं और अनुभव के अधीन रहते हुए , लागू हों : 
यह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजर किया गया है , ठीक 
आगामी एक मास के आक्सान के पूर्व किमी भी समय अन्त 

परन्तु यह कि यदि कोई शंका या मतभेद उत्पन्न होता 
रिती बैंक के कर्मचारी न होने के अपने आणय के बारे में है या उक्त कर्मचारियों में से किसी की अर्हता या अनुभव 
लिखित सूचना द्वारा सूचित किया है , औद्योगिक विवाद अधि अन्तरिती बैंक के तत्समान रैक या प्रास्थिति के अन्य कर्म 
निरम , 1947 के उपबधों के अधीन में प्रतिकार , चांद चारियों की अर्हताएं और अनुभव के समान या समतल्य है 
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या नहीं या वह अन्तरिती बंक के वेतनमान में कर्मचारियों पर , जिमका इन बैंकों में में किसी के संबंध में बाई 
का वेतन नियत करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों अधिकार या दायित्व है . आबद्धकर होगी । 
की प्रक्रिया के संबंध में है , तो शंका या मतभेद को भारतीय 
रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिमका उस पर वि 

( 18 ) यदि स स्कीम के उपबन्धो का प्रभावी करने 
निश्चय अंतिम होगा । 

में कोई कठिनाई उतान्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, अन्तरक 

और अन्तग्तिी बैंकों को या उनमें में किमी को . ऐस निदेश . 
( 13 ) यथास्थिति , अन्तरका बैक या अन्तरितो बैंक के 

जो हम स्कीम से असंगत न हो , जाग कर सकेगी, जो केन्द्रीय 
कर्मचारियों के लिए गठित किमी भविष्य निधि के न्यास । या 

मरकार को , भारतीय रिजर्व बैंक में परामर्श करने के पश्चात् 
प्रशासक , विहित तारीख को या उसके पश्चात् यथा संभव 

कठिनाई दर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उपयुक्त 
णीत्र , अन्तरिती बैंको के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि 

प्रतीत हो । 
के न्यामी को , 

[ फा मं . ट ग / 1/ 85- बी . आ . II] 
या अन्यथा , जैमा अन्तरिती बना निदेश दे , अन्तर बैंक 

शरद केलकर, अगर मचिव 
के कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए न्याम में धारित मत्र धन और 
विनिधान अन्तरित कर देंगी 

अनुसूची 
परन्तु यह कि ऐसे पश्चात्वर्ती न्यामी, विनिधाना के 
मल्य में किमी कमी के लिए , या विहित तारीख के पहले 

बैककार कंपनी अधिनियम , 1949 ( 1949 बा 10) की 
किर गए किमी कार्य उपेक्षा, या व्यतिक्रम की बावन दायी धारा 45 की उपधारा ( 7 ) के अधीन केन्द्रीय मरकार द्वारा 
नहीं होंगे । 

मंजर की गई मिरज स्टेट बैंक लिमिटेड के समामेलन के लिए 

स्कीम में मलग्न और उसका ग म्प अनसनी 
( 14 ) अन्तरिती बैंक , ऐसे विवरण और जानकारी 
भारतीय रिजर्व बैंक को भेजेगा , जो भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी का नाम 

अन्तरक बेक में पदनाम 
इस स्कीम के कार्यान्वित करने के संबंध में समय- समय पर - - - - - - 

- - -- - -- - - - -- -- - 
अपेक्षा करे । 

1 . श्री वी . कृष्णन 

महायक महाप्रबंधक | 

- -- -- - - - - - - - - - - - - 
( 15 ) अन्तरिती बैंक , अन्तरक बैंक के कार्यकलाप का 

S . O . 558( E ) -- Whereas on an application made by 
विवरण, से प्रारूप में और मे कालिक अंतरालों पर , जो thy Reserve Bank of India under Suo -section ( 1 ) of 
भारतीय रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अन्तरमा section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 11 ) 

of 1949 ) the Central Government has made, under 
बैंक के शयरधारकों को भेजेगा । से विवरणों का भेजा 

sub - section ( 2 ) of the said section 45 an Order of 
जाना तब रोका जाएगा जब रिजर्व बैक मा निर्देश दे । moratorium in respect of the Miraj State Bank Ltd , 

Miraj under sub -section (2 ) of the said section . 
( 16 ) किसी ऐसी सूचना या अन्य मंसूचना के बारे 

And whereas the Reserve Bank of India in excr 
जिसकी अन्तरिती बैंक द्वारा दी जाने की अपेक्षा की जाती cise of the powers conferred hy sub - section ( 1 ) of 
है , उस दशा में यह समझा जाएगा कि उसे सम्यकप में 

Section 45 of tho said Act has prepared a scheme for 

ihe sinalgamation of the Miraj State Bank Ltd . 
५ दिया गया है , यदि अन्तरक बैंक की पुस्तको में रजिस्ट्री Miraj with the linion Bank of India . 
कृत पते पर, जब तक कि कोई नया पता अन्तरिती बैंक 

And whereas the Reserve Bank ulter having sent 
की पुस्तकों में जिस्ट्रीकृत न हो , प्रेषिती को मोधित किया the said scheme in draft to the banks concerned in 
गया है , और उसे पूर्व- संदत्त सामान्य हाक में भेज दिया गया 

accordance with the provisions of sub - section (6 ) of 

the said section and after living considered the sug 
है , और सी सूचना उमे पाक में डाले जाने के पश्चात अड़ता 

gestions and objections received in regard to the said 
लीम घंटे के अपमान पर तामील की गई समझी जाएगी । इसके scheme has modified that cheme and for sardid it 

to the Central Government for sanction . 
अतिरिक्त , किमी गेमो मुचना या संसूचना को , जो मार्वजनिक 
हित की हो , एक या अधिक दैनिक समाचार पत्रो में , जिनका Now , therefore, in excrcise of the powers conferred 
परिचलन ऐम स्थानों पर हो महा बैका अपने कारवार का 

by suh -section ( 7 ) of section 45 of the said Act, the 

Central Government hereby sanctions the scheme on 
मंव्यवहार कर रहा था , विज्ञापित किया जागा । 

and subject to the terms and conditions hereinafter 

mentioned : 
( 17) यदि इस स्कीम के किसी उपबंध का निर्वचन 

(1) The Miraj State Bank Ltd ., Miraj shall be the 
करते समय कोई शंका उत्पन्न होती है तो मामले को भारतीय 

transferor bank and the Union B :unk of India shall 
रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसकी गय निश्चायक be the transferee bank . 
होगी और अन्तरिती बैंक और अन्तरक बैक , दोनों पर तथा (2 ) As from the date wliich the Central Government 
इस प्रत्येक बैंक के मभी मदम्यों , निक्षेपकर्माओं और अन्य 

may specify for this purposc under sub -section (7 ) of 

section 45 of tlie suid Act (hereinafter referred to as 
लेनदारों तथा कर्मचारियों पर भी और किमी ग अन्य व्यक्ति 

the prescribed date ) all rights , powers claims, 
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first instance as at the close of business on the 27th 
April 1985 and thereafter as at the close of business 
on the date immediately preceding the prescribed 
datc and the balance sheets shall ·be got audited and 
certified by the chartered accountant or a firm of 
chartered accountants approved or nominated by the 
Reserve Bank of India for the purpose . 


the same bets or profitant, be requirand there 


omrescribed of the red 


demands, interests, authorities, privileges, benefits , as 
sets and properties of the transferor bank , movable and 
immovable, including premises subject to all incidents 
of tenure and to the rents and other sums or inoney 
and covenants reserved by or contained in the lea 
ses or agreements under which they are held , all office 
furniture , loose equipment, plant , apparatus and appli 
ances, books, papers, stocks of stationery, other stocks 
and stores all investments in stocks, shares and secu 
rities, all bills receivable in hand and in transit, all 
cash iri hand and on current or deposit account (in 
cluding money at call or short notice ) with banks, 
bullion , all book debts , mortgage debts and other 
debts with the benefit of securities, or any guarantee 
therefor , all other, if any , property rights and assets 
benefit of all guarantees in connection with the 
business of the transferor bank shall , subject to the 
other provisions of this scheme, stand travsferred to , 
and become the properties and assets of, the trans 
ferec bank , and as from the prescribed date all the 
liabilities , duties and obligations of the transferor 
bank shall be and shall become the liabilities, duties 
and obligations of the transferee bank to the extent 
and in the manner provided hereinafter . 

Without prejudice to the generality of the foregoing 
provisions, all contracts , deeds, bonds, agreements , 
powers of attorney , grants of legal rupresentation and 
other instruments of whatever nature subsisting or 
having effect immediately before the prescribed date 
shall be effective to the extent and in the manner 
heroinafter provided against or in favour of the trars 
fcrec bank and may be acted upon as if instead of 
the transferor bank the transferee bank had been a 
party thereto or as if they had been issued in favour 
of the transferee bank . 

If on the prescribed date any suit , appeal or other 
icgal proceedings of whatever nature by or against 
the transferos bank is pending, the same shall not 
abate , or be discontinued or be in any way prejudi . 
cially affected , but shall subject to the other provi 
sione nf this scheme, be prosecuted and enforced by 
r against the transferee bank . 

If according to the laws of any country ouiside 
India the provisions of this scheme, by themselves , 
are nof effective to transfer or vest any asset or lia 
bility situated in that country which forms part of 
the undertaking of the transferor bank to or in the 
transferee bank , the affairs of the transferor bank in 
relation to such assets or liability shall, on the pres 
cribed date, stand entrusted to the chief executive offi 
cer for the time being of the transferee bank and the 
chief executive officer may exercise all powers and do 
all such acts ard things as would have been cxercised 
or done by the transferor bank for the purpose of 
effectively winding up its affairs . The chief executive 
officer shall take all such steps as may be required by 
the laws of any such country outside India for the 
purpose of effecting such transfer or vesting and in 
connection therewith the chief executive officer may , 
either himself or through any person authorised by 
him in this behalf, realise any assets or discharge any 
liability of the transferor bank and transfer the net 
proceeds thereof to the transferee bank . 


A copy each of the balance sheets of the transfe 
ror bank prepared in accordance with the provisions 
of the foregoing paragraph , shall be filed by the trans 
feror bank with the Registrar of Companies as soon 
ats possible after it has been received and thereafter 
the transferor bank shall not be required to prepare 
balance sheets or profit and loss accounts, or to lay 
ihe same before its members or file copies thereot 
with the Registrar of Companies or to hold any au 
1.ual general meeting for the purpose of considering 
the balance sheet and accounts or for any other pur 
pose or to comply with the provisions of section 154 
of the Companies Act, 1956 , and it shall not there 
after be necessary for the Board of Directors of the 
transteror bank to meet as required by section 285 
of that Act . 

( 4 ) 1. The transferee bank shall , in consultatior 
with the transferor bank , value the property and as 
sets and reckon the liabilities of the transferor bant 
in accordance with the following provisions, 
namely : 
( a ) Investments other than Government Secui 

rities shall be valued at the market rates 
prevailing on the day immediately preced 

ing the prescribed date . - 
( b ) (i) Government securites shall be valued as 

on the day immediately preceding the 
prescribed date in accordance with the prin 
ciples laid down in the notification issued 
by Reserve Bank of India for the purpose 
of section 24 of the Banking Regulation 
Act, 1949. 


The securities of the Central Government 
such as Post Oifice Certificates. Treasury 
Savings Deposit Certificates and any other 
securities or certificates issued under the 
small savings scheme of the Central Gov 
ernment shall be valued at their face value 
or the encashable value as on the said date , 
whichever is higher . 


( iii) Where the market value of any Government 

security such as the Zamindari Abolition 
Bonds or other similar security in respect of 
which the principal is payable in instal 
ments is not ascertainable or is, for any 
reason , not considered as reflecting the fair 
value thereof or as otherwise appropriata , 
the security shall be valued at such an 
amount as is considered reasonable having 
regard to the instalments of principal and 
interest remaining to be paid , the period 
during which such instalments are payable , 
the yield of any security issued by the 
Government to which the security pertains 
and having the same or approximately the 
same maturity , and other relevant factors . 


( 3 ) The books of the transferor bank shall be clos 
ed and balanced and balance sheets prepared in the 
574 61/84 _ ? 
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(c ) Where the inarket value of any security . 

share debenture , bond or other investment 
is not considered reasonable by reason of 
its having been atfected by abuormal fac 
tors , the investment may be valued on the 
basis of its average market value inte vily 
reasonable period . 


The valuation of the assets and the deternuration 
of the liabilities in accordance with the foregoing pro 
visions shall be binding on both the ranks of the 
members and creditors thereof. 


(5 ) In consideration of the transfer of the proveriy 
and the assets of the transferor bank to the mans 
feree bank the transferee hank shall discharge the 
liabilities of the transferor bank to the extent non 
tioned in this and the following clauses , namet, . 


( d ) Any sms deposited by any cmployee the 
transferor bank with thai bank is siifi security de 
posils together with interests , if any, accrued here 
on up to the prescribed date and all other natside 
liabilities 25 on the prescribed data « Xcluding po 
sits shall be paid or provided for in full. 


EXPLANATION 


( d ) Where the market value of any sucurity . 

share , dehenture, bond or other investment 
is not ascertainable , only yuch value , if any. 
shall be taken into account as is considered 
reasonable, having regard to the financial 
position of the issuing concen , the divi 
dends naid by it during the preceding five 

years and other relevant factors. 
( e ) Premises and all other immovable properties 

and any assets acquired in satisfaction of 

claims shall be valued at their market value . 
(t ) Furniture and fixturas. Sitionery in stock 

and other assets , if any , shall be valued at 
the written down taille ils per boks or 
the realisable value as may be considered 

reasonable . 
( 9 ) Advances including bills nurchased und 

discounted , hook deht s whai hundry assets , 
will be scrutinised by this transferee hank 
and the securities , including laran esa 
held as cover thereior cumined and veri 
lied by the triansferuu bank . Thereafter the 
advances, including portions thereof will 
be classified into two cutegories namels. 
" Advances considered much and readily 
realisable " and “ Advancos considered Tot 
rcadily realisable and or bad or douhiful 

of recovery ." 
Il . Liabilities for purpose of this scheme shall in 
clude all contingent libilities which the transferie 
bank may reasonably be anpectec s required 10 
meet out of its own resources on or after ihe pres 
cribed date . 

III. Where the valuation of any cannot be 
determined on the prescribed date , it may, with the 
approvi:1 of the Reserve Bank of India he treated 
partly or wholly as an asset realisable at a latur ciale , 


For lhe purpose of this paragraph , inicrest rayable 
on a deposit up to the prescribed date shall we re 
garded is part of the concerned deposit. 

( b ) In respect of every savings bank account or 
current ixccount or any other deposit including a 
fixed deposit . cash certificate , monthly deposit , lepo 
vit payble al call or short notice or any other da 
posit hy whatever rame called with the tru ..foror 
bank inel etery other account not covered by lause 
( a ), including inicrest to the extent payable under 
this schenle , the transferee bank ihall open with it 
self on the prescribed dale il correspondins and 
similar account in the name of The respective in der 
( s ) thereof crediting thereto the pro rata share wail 

ble in re nect of each of the accounts out for the 
ascets referred to in paragraph (.!. ich valued forthe the 
Dorpse of this schem . on the prescribed dat , after 
tilulling from the said aseis is wyalucd ad 
Vancus considered not readily realisable or or 
doubtful of recovery any asset or portion of ? asset 
not valued on the prescribed date and any ? frunt 
needed for the payments or provisions munijnd at 
clause (a ) „ bove and after adding to the said assets 
as y valued the aggregate mount of the payments 
made in terms of clause (a ) (i ) of paragraph the 
moratorium order lated the 27th April 1985 siked 
to the transferor bank : 


In the event of any disagreement hetween the 
transferee bank and the transferor bank us regards 
the valuation of any asset and /or the classification 
of any advance and or the determination of any liar 
hility , the matter shall be referred to the Reserve 
Bank of India , whese opinion shall be final, provided 
that until such an opinion is received , the valuation 
of the item or nortion thereof by the transferec hunk 
shall provisionally he adopted for the purpose of 
this scheme. 


Provided that iny payment made from a tresit 
account on , or after the close of business (948 27th 
April 1985 and before the prescribed dato , be 
reckoned towards the amount to be credited inder 
this sub -paragraph and , accodingly the amou to 
be crediled shall he the pro rata share less the mount 
of such payment : 


It shall be cominetont for the Reserve Bank in the 
event of its hecoming necessary to do so , to chtain 
such technical advice as it may consider to be ap 
pronriat in connection with the valuation of any 
such item of asset or determination of any such item 
of liability , and the cost of obtaining such advice 
shall be payable in full out of the assets of the trans 
feror bank . 


Provided further that where the transferee bank 
entertains å reasonable doubt about the corrsctness 
of the entries made in any particular account it may 
with the approval of the Reserve Bank , withhuid the 
credit to be made in that account in teruis of cause 
( b ) above till the transferee bank is a ble to ücrtain 
the correct balance in such accounts . 
EXPLANATION 

The terni pro rata ? shall, insofar as it cechts in 
this paragraph , mean in proportion to the respective 
amounts remaining due as at the close of business 


Instrom 


oration 


in all resolus as the 
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the 27th April 1985 (together with interest pay shall be located as a collection account ind till be 
abike up to the date immediately precedng the pres entered as such in the books of the transteree bank 
cribed datc ) and shall , insofar as it occurs elsewhere and payments against the account shall be muude: itt 
in this scheme, mean io proportion to the respective thc following manner , pamely ; 
mounts remaining due at the time of the pynent 
TF distribution . 

(j) (a ) the transicrec bank shall, in the WT Ins 

tance , call upon every person who on the prescribed 
( c ) Atier the credits referred to in lause ( b ) above date oleks registered as the holder of a deterred stard 

te bein afiorded . the transferee banh shall, with in the transturor hank ( or would have been titled 
the least possible delay but in any citve not later 

to be no registered ) to pay within iluree months from 
ihan three months from the prescribed date, furnishi Such late ur dates its may he specified the called 
1o 111c Deposit Insurance and Credit Guarantee Cor amount remaining unpaid by liim in respet ky such 
purution Witablished under the Dupuyt Instruce 

Share or hures and the calls in arrcars , iſ uiry and 
und Crudit Guarantee Corporation Act, 1961 ( hiere thereafter, if it is found to be so necessary every IVON 
inafter referred in as the Corporation ) a fist comply 

who will as on the prescribed uile , registered as the 
ng in all respects with the requirements of suli holder of an ordinary share of th : transferir Wok 

ction ( 1 ) of section 18 of that Act and thereafter ( or would have bcen entitled to be you r 
whenever mounts referred to in sub -section ( 3 ) ot 10 pay within three months from such date or dolen 
section 19 of that Act are receiver from the Cor as nicy be pccified , the uncalled caramint 
poration , the transferee bank shall crcdit cich of ihe remaining unpaid by him in respect of such ware 
11ccounts roferred to in clause (b ) above , within seven or shares or the calls in arrears, if any ; 
thuys from the date or dates on which the amunt 
ir ruceived , to the extent of the suns due to that 

( b ) the transferee bank shall take all üsullible 
lount in accordance with sub - section ( 2 ) of sct ), steps lraving regard to the circunstance of Chi 
18 of that Act: 

Calle to demand und entorce the payment to the 

amounts clue under clause ( a ) togeiler with interest 
Provided that 

at vix per cent per annun for the period of the connull , 
( a ) if any account referred to ill chane ( b ) that 

(ii ) the 11cisterce bank shall in respect of the cut 
been chixed or has matured for payment at 

vances, hills purchured and discounted , buok ( ebts 
1h time when ny wount for credit to 
th :11 ccount is received from the Corpo 

und sundry debts and other uscis , which are classified 

us Advances considered not readily icalisable undsor 
ration , the puvients to the person cutitled 

bad or doubtful of recovery , or which we VI 179 .14 be 
to the said amount shall be made by 2110 

realisable wholly or partiyer the prestiche e 117 
transferes bank in cash ; 

terms of paragraph ( 4 ) bove , take all silahle leps 
( h ) in Cite the person cntitled to aby mount having regard to the circistances ut taclı Cilta to 

referied to in clauso (b ) cannot be found demand and entorce paymenil , provideri. 196¢147, that 
or is not readily # riccable , provision for if the amount of a debi of 155ct exceeds Rs. 511,00 ) , 
the anigunt due to such person shall be the transferee bunk soll 1981 ilept will, the approval 
made ind accounter for separately on the of the Reserve Bank of India : 
books of the Corporation itself and it shall 
not he necessary for this Corporation to 

( ul ) enter into i compromise or arruyenhild wiih 
pry the amounts in the unserer bank 

trie debtor or any other person or writs off 
unless tile person entitled to the 110unt 

uny such deht or asset. 
is found or traced and the Corporation 1199 
decided to malo the payment in respect of 

( b ) sell or otherwise dispose of any securities 
that person through the transferee bank . 

transferred to it or w176 et like ver 

by it. 
( c ) On the prescribed date . The unirc amount of 
the paid up capital and reserves of the transferur 

(iii ) the transferee bank shal in addition taku all 
bank shall be treated us provision for h . d und doubt 

available stop having regard to the circumstane of 
fui dants, and depreciation in other assets of the 

cach case to demand und enforce the payment of the 
transferur bank and the rights of the mumhurn of 

amounts, if any , uwarded as damages by the High 
the truncror hank shall. in relation to the transferee 

Court against any promotor, director, manager or 
Bank. he is proviried for in paragraph ( 6 ) below 

other officer of the transferor bank under section 45L 

of the Banking Regulation Act, 1949 , read with s¢¢ 
(0 ) 112 respect of 

tion 45H thereof and also with suction 543 of the 

Companies Act, 1956 ; 
4:)) very account mentioned in clausc ( b ) of the 
preceding paragraplı , the balance in this 

(iv ) the tranſcree bank 16V out of the rwalisations 
21ccount, if any, remainiag uncredited in cflected hy it on account of the items mentioned in 
lums of that clause and clause 1c ) and clauses (i) , (ii ) and ( iii ) above , make payment or pro 

vision in respect of any contingent liability to the 
(h ) uvery share in the transferor hank , the extent that the provision made therefor under parat 
amount of which was treated as paid -up 

graph ( 5 ) (a ) proves to the inadequate , as also with the 
towards share capital hy or on hehalf of 

prior approval of the ROSUTVC Bank , in respect of any 
cach shareholder immediatuly before the liability whcther contingent or absolute which was not 
prescribed date andior amount paid on 94 

assessed in terins of paragraph (4 ) above and has 
count of the calls made by the transferęc arised or heen discovered on or after 11e prescribed 
hank in our 111107 of clance ( i) hrinu 
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(a ) in the first place , the amounts , if any due to 
the accounts of the former preference sbarcholdery of 
the transferor hank till payment in full against all the 
Accounts has been made ; 


(b ) in the second place , the amounts , if any , duc to 
the accounts of the former ordinary sharcholder of 
the transfcror bank till payinent in full against all the 
accounts has been made; and thereafter 


1c ) in the third place , the amounts , if any, due to 
the accounts of the former deferred sharcholders of 
the transferor bank till payment in full against alt the 
Jaccounts has been made ; 


( v ) the transferee bank shall out of the realisations 
cliccted hy it on account of the items mentioned in 
clause (i ), (ii ) and ( ii ) above after deducting there 
from the expenditure incurred for the purpose and , 
with the approval of the Resery : Bank of India , such 
other expenses as may be considered reasonable and 
the amount appropriated therefrom in terms of clause 
( iv ) above , or out of the balance , if any , which may be 
available from out of the provision in respect of con 
tingent liabilities as reckoned for the purposes of this 
scher after the extent of such liabiliuic kias finally 
beur iscertaincd . 
( a ) pay to the Corporation the amount received 

by the transferee bank from the Corporation 
under sub -section ( 2 ) of section 18 of the 
Deposit Insurance and Credit Guaranicu 
Corporation Act, 1961 and the amount, if 

any, provided for by the Corporation , and 
(b ) pay, in the case of depositors in respect of 

whom no amounts have heen reccived by the 
transfcree bank from the Corporation , the 
amounts duc in respect of the collection 
accounts , and in the case of depositors in 
respect of whom any amounts have been 
received by the transferee hank from the 
Corporation or have hecn provided for by 
the Corporation the balance iſ any due ti) 
them in their collection accounts after the 
amounts dute from the said accounts to the 
Corporation in repast of the payment made 
or provided for hy the Corporation have 
first been paid in accordance with the pre 
Visions of sub - clause ( at ) above : 


(d ) after all the amounty mentioned in sub - clauses 
( a ), (b ) and ( c ) abovc have been paid in full , the ur 
plus, if any , remaining in the hands of the transferco 
bank shall be distrihuted pro rata umong the former 
ordinary sharcholders of the transferor bank , 


Provided that if any question ariscs whether any 
amounts are due against an account mentioned 1 
any of the above sub -clauses , it shall be referred to 
the Reserve Bank of India whose decision thereon 
shall be final. 


( viii ) the amounts due to the collection inccounts 
referred tr in this paragraph shall be decnicd to the i 
liability of the transferee bank only to the extent pro 
vided for in this scheme 


# tervided that the 17170uit due to the Corporation 
Sh .113 if it he cornes 12CceSs2 : o tu do , he provided 
for in the books of the transferov bank and he paid 
to the Corporation in the manner specified in clouso 
(h ) prrulation of the Deparit Tsurance and Cre 
dit Guarantee Corporation Gencral Regulatis, 1961 : 


(is ) on the expiry of twelve scars fron the pre .cri 
hcd date or such carliur period as the Central Gover 1 

un ! after consulting Reserve Bank of India muv 
specify for this purpose , any item rcfcrred to in clause 
(il cyf this paragaph which may not have been reali 
sod by that date shall be valued by the transferec hank 
in consultation with the Reserve Bank of India and the 
transferec bank shall distribut anywanaount or 
amount determined in the light of that valuation 
after dcducting ther frivi Arst any suni nccessary for 
mecting thc liabilities refuted to in clausc (iv ) of this 
7 aururh wich may rentanWarisfied as on that 
dute in the ord at 2110 the murder proviid 117 clouse : 
( V ) , ( vi) and ( vii ) ahore . 


7-soxvided il1ther that the starsieris bruk shall noke 
the T , 17 }{" 714 referred to 117 clalisa (h ) alovo , 

(7) if the corresponung or similar account inen 

fioned in cluse (b ) of paragraph (5 ) hos not 
been clrscd or has not matused for payment. 

by credit to that account, and 
( ij ) if the said account has been chrisca or has 

mutured for payment, in cash ; 


( v ) The transferec bank siral] invest such moneys 
r alacat on account of items fictioned in the preced 
ing Cirkes (i ), ( ii ) and ( iii ) as are not likely to be re 
quired by it for immediatc payment, in interesi 
bearing deposits with itself or with any other bank or 
hanks , in such manner and for such periods as may 
he appropriate having regard to the facts and circum 
starices of this casc or as the Reserve Bank of India 
may direct. The interest accrued shall be applicd for 
mecting the liabilitics referred to 11) clauses ( iv ) , ( v ) . 
( vi ) and ( vii ) in the manner indicated therein . 


( vis The amounts due to the Corporation in turus 
or b - clause ( a ) of clausc ( v ) above and the amounts 
due to the collection accounts of the depositors in 
ICTT of suih - clause (h ) of triat clause shall rank equ 
ally among themselves , and if they cannot be paid 
in full shall abate in equal proportions ; 


A 


L 


VED ] After the payments jeferred to in clause ( v } 
of this paragraph have been made or provided for in 
full , the transferec hank Shall , out of the balance of 
the amounts referred to in clause (v ) which may be 
available to it, make payments pro rata towards the 
omounts , if any, duc to the accounts of the former 
shareholders , of the transferor bank in the manner 
and to the extent specificd below : 


17 ) Notwithstanding anything to the contrary con 
tained in any contract, espress or implied , interest 
shall be paid in respect of the new accounts opened 
with thic transferee bank in terms of paragraph (5 ) 
and credited in accordance with the provisions of 
that at the next succeeding paragraphs only at such 
rates as the transferee hank may allow . 


( 8 ) No depositor or other creditor of the transforor 
hank shall be entitled to make any demand against 


- 
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the transféror hank or the transferee bank in respect 
of any liability of the trar foror bank to him except 
to the extent prescribed by this scheme. 

(9 ) No Svji or oili r legal proceedings shall lie 
against the Central Government, the Reserve Bank of 
India or the transfereu or the transferor bank for 
anythins, vico in good faith done or intended to 
ne do . dit pursuance of this scheme. 

( 10 ) lite employees of the transferor bank 
other lan 1 :0 + sp : cified in the schedulc referred to 
in 12 cucceeding paragraph shall continue in service 
and 59 deum to have been appointed by the trans 
ferde - 3, 7 % ai the same remuneration and on the same 
turn an coditions of service as were applicable to 
such amployees immediately before the close of busi 
ness on 27th April 1985 , 


(12 ) The transferee bank shall, on the expiry of a 
period not longer than three years from the date on 
which this scheme is sanctioned , pay or grant to the 
employees of the transferor bank the same remunera 
tion and the same terms and conditions of service as 
are applicable to the employees of corn i no rank 
or status of the transferee bank subjact :: !: , Mili 
cations and experience on the said employees of the 
transferor bank being the same as or equivalent to 
those of such other employees of the transferee bank . 

Provided that if any doubt or difference arises as 
to whether the qualifications or experience of any of 
the said employees are the same as or equivalent to 
the qualifications and experience of the other em 
ployees of corresponding rank or status of the trans 
feree bank or as to the procedure of principles to be 
adopted for the fixation of the pay of the employees 
in the scales of pay of the transferee bank , the doubt 
or difference shall be referred to the Reserve Bank 
of India whose decision thereon shall be final. 

( 13 ) The trustees or administrators of any provi 
dent fund constituted for the employees of the trans 
feror bank or as the case may be the transferor hank 
shall on or as soon as possible after the prescribed date 
transfer to the trustee of the employees provident 
fund constituted for the transferee bank or otherwise 
as the transferee bank may direct, all the monies and 
investments held in trust for the benefit of the em 
ployees of the transferor bank . 


Prozed that the employees of the transferor bank 
who have , by notice in writing given to the transferor 
or the transferee bank at any time beforc the expiry 
of one month next following the date on which this 
scheme has been sanctioned by the Central Govern 
ment, intimated their intention of not becoming em 
ployees of the transferce bank , shall be entitled to 
the payment of such compensation , if any, under the 
provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and 
such pension . gratuity , provident fund and other re 
tirement benefits as may be ordinarily admissible 
under the rules of authorisations of the transferor 
bank immediately before the close of business on 27th 
April 1985 . 


Provided further that the transferee bank shall in 
respect of the employees of the transferor bank who 
are deemed to have been appointed as employees of 
the transferee bank be deemed also to have taken over 
the liability for the payment of retrenchment com 
pensation in the event of their being retrenched while 
in the service of the transferee bank on the basis that 
their service has been continuous and has not been 
interrupted by their transf .r to the transferee bank . 

(11) The persons specified in the schedule annexed 
to this scheme shall on the prescribed date cease to 
be the employee of the transferor bank and notwith 
standing anything contained in any law for the time 
being in force or any agreement or contract, the per 
sons so specified shall be entitled to and only to such 
pension , gratuity . provident fund and other retirement 
benefits as may be ordinarily admissible to them under 
the rules or authorisations of the transferor bank im 
mediately before the close of business on 27th April 
1985 . 


Provided that such latter trustees shall not be 
liable for any deficiency in the value of investments , 
or in respect of any act , neglect, or default done 
before the prescribed date . 

( 14 ) The transferee bank shall submit to the Re 
serve Bank of India such statements and information 
as may be required by the Reserve Bank o ! India 
from time to time regarding the implementation of 
this scheme. 

( 15 ) The transferee bank shall furnish to the 
shareholders of the transferor bank a statement of 
affairs of the transferor bank in such form and at 
such periodical intervals as the Reserve Bank of India 
may specify in this behalf . The sending of such state 
ments shall be discontinued when so directed by the 
Reserve Bank . 


Provided that the compensation , if any, for the 
loss of employment, so far as it relates to the unex 
pired portion of any contract of service , shall be such 
and only such as may be determined by the Reserve 
Bank (whose determination in this respect shall be 
final and hinding). 


( 16 ) Any notice or other communication required 
to be given by the transferee bank shall be considered 
to be duly given if addressed and sent by pre - paid 
ordinary post to the addressee at the address register 
ed in the books of the transferor bank , until a new 
address is registered in the books of the transferee 
bank , and such notice shall be deemed to he served 
on the expiry of forty - eight hours after it has been 
posted . Any notice or communication which is of 
general interest shall be advertised in addition in one 
or more daily newspapers which may be in circulation 
at the places where the transferor bank was transact 
ing its business . 


Provided further that nothing herein shall be deem 
ed * 7T1 the transferee bank from re - employing 
any mercon pasa name has been specified in the sche 
dule annered to this scheme in such capacity and on 
such tompo on nonditions as the transferee bank may 
deem fit. 

574 ,194 -. 


( 17) If any doubt arises in interpreting any of the 
provisions of this scheme, the matter shall be referred 
to the Reserve Bank of India and its opinion shall be 
conclusive and binding on both the transferee and 
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SCHEDULE 


Schedule attached to and forming part of the sche 
me for the amalgamation ct the Miraj State Bank 
Ltd ., 35 sanctioned by the loiral Government under 
sub - ection ( 7 ) of section witha to the banking Reille 
lation Act, 1949 ( 10 of 15310 . 


transferor banks, and also on all the inemberrn depo 
sitors and other creditors and employces of cach of 
these banks and on any other person having any 
rights or liability in relation to any of these banks. 

( 18 ) If any difficulty arises in giving eftect to the 
provisions of this scheme, the Central Government 
may issue to the transferor and the transferee banks 
or to either of them such directions 1101 inconsistent 
with this scheme as may appear to llic Conual Gov 
ernment, after consulting the Reserve Bank of India , 
to be necessary or appropriate for the purpose of re 
moving the difficulty . 

IF . No, TS 1 83 -3 .0 .111 
S . M . KELKAR , Addl. Secy . 


Name of the employce 


Di Signation in the 

t101/sferor bank 


1 . Shri V . Krishnan 
Assistant General 
Manager 


- 
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